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माज्या - विज्ञान 


१० भाषण! का विज्ञानिक अध्ययन अपने में 
इतना महान एर्व व्यापक है fe इस के for 
अनेक नामो का प्रयोग होता आया हे | 
sch शताव्दी के अन्त तक व्याकरण और 
माषा विज्ञान का अन्तर स्पष्ट नहीं हो 
पाया था इसी "लिए व्याकरण से पार्थक्य 
स्थापित करने के लिए विद्वान इसे तुलना त्मक 
व्यककरणा मर्थ्पोेटिव ग्रामर wey लगे थे | 
२० फ्रांस मे इस विज्ञान का नाम 

पढ़ा | यहनाम बहुत दिनों 
तक प्रचलित रहा | इधर माषा - विज्ञान 
में तुलनात्मक अध्ययन զե अधिक बल दिया 
गया अतः तुलनात्मकता बा Հպ कराने के 
आग्रह के कारणा इस शब्द के साथ | | 

विशेषणा जोडू दिया गया । | 
3- बीसवी शती के प्रारम्भ में श्री ապօ जी। 
टकर ने अपनी पुस्तक | =e 
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नाभ यां 
WT बार इसे उचित सिद्ध करने के ԹԿ प्रमाण 
उपस्थित किए | परन्तू यह नाम सर्वमान्य न 
हो सका | 
४- आज कल मी सामान्यतः विदेशों मे 


तथा शुद्ध 
տ अचलित हे । व्यापक अर्थ में कहीं- 
र्‌ | मी कह 
‘fear जाता है । 
५= अर्थं की she Y शब्द ही 
अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है | इस श व्द के 
दो अशहै--= क 
नाम है या शब्द तथा - = = 
का | या विज्ञान । इस प्रकार . 





समस्त शब्द का. अर्थ हुआ : 
शव्द यहां पर माषा का Հան 
& यपि माघा का वेज्ञानिक अध्ययन 
मारतवर्षा में हजारों वर्षों पर्व आरम्म 
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३० व्यापक छप से भाषा की परिभाषा 
हम इस प्रकार दे सकते हैं -- * जिस साधन 
स हम अपने विचार या भाव दूसरों तक पहुंचा 
सके वह भाषा है | अर्थात्‌ տվ भावों 
की अभिव्यक्ति और विचाए - विनियम का 
साधन हे । सामान्य रूप से भाषा का 
प्रयोग मनुष्य की अभिव्यक्ति के साधन के 
लिए होता | 
२- अभिव्यक्ति एवं विचार - विनिमय के 
साधन निम्खलिसित हो सकते हैं 
23 _ १-० पहले वर्ग में वे साधन आते हे. जिनेके 
a ढारा अभिव्यक्त विचारों का ग्रहण ee 
हारा होता है. स्न्न जसे चारों कक हाथ 
दबाना । aay मे यह 

२- दूसरे वर्ग मे वे साघन आते हे जहा 
a विचारों को समफने के fer आस की 
ह आवश्यकता होती ठे. जैसे सेना के 
` ` या. स्काउटो का काण्डा दिखा 


Kr 









r 
' 
5 + 





3 





= 
ग्रहणा _ {कान दारा होता है । इनका सम्बन्ध 
घ्वनि से है | | 

३० पहली परिमाषकृ के अनुसार अर्थांत 
व्यापक रूप में विचार5विनिम्य के उपर्युक्त 
तीनों साधनकें को माषा कहा जा सकता है । 
TEL आज कल माषा का इतना व्यापक अर्थ 
नहीं लिया जाता अपितु भाषा साधतो के 
तीसरे वर्ग तक ही शीमित मानी जाती है । 
Ge ने अपनी पुस्तक 


ազ विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्‍त 
ध्वनियो के व्यवहार को माषा कहते हैं | 

Y= इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जिन 
ध्वनि-चिहनों द्वारा պաա विचार | 
“विनिमय करता हे' उनकी fe को भाषक 
कहते हैं । ay रेसा कहना मी संगत नहीं | 
क्यों कि कई देशों में भाषा के इलावा գրա 
भाषाएं भी मिलती हैं । अनेक पिछड़ी. | 
जातियों मे आज मी इंगित भाषण मिलती 
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माषा AA की उस चेष्टा या व्यापार 
को कहते है जिससे qe उच्चा रणागीपयोगी 
शरीरावयवों से उच्चारण TR गये արզ 
शब्दों के करारा अपने विचारों को प्रकट करते 
हें | 
७- इस प्रकार विद्वानों ने भाषा की अनेक 
परिमाषाएं दी हैं । परन्तु परिभाषा 
पर पहुँचने से पर्व हमारे लिए यह आवश्यक 
हे कि हम उस की विशेषताओं को मी देख 
लें | Ran उन्ही विशेषताओं 
के आघार पर हम एक वेज्ञानिक oP 
देने में सफल होंगे । | 

१० माषा की प्रथम और सब से 
आवश्यक विशेषता यह है "कि वह प्रयोक्ता के 
विचार आदि को श्रोता या पाठक आदि तक 
«ՅՈՎ है । अर्थात्‌ वह सार्थक होती हे । 
"जिसके आधार पर विचाः'र-विनिभय आदि 
किया जाता है | 

२- भाषा निश्‍चित प्रयत्न के फल स्वरूप 
मनुष्य के उच्चा रण अवयवो. से Բ ध्वनि Er 
समष्टि होती है | ae 

३- माषा में प्रयुक्त արա 








` सार्थक होती है परन 
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माषर्षओं में एक या रक से होने चाहिए. कि. 
किन्तु इसके लिए विभिन्‍न माषाओ मे 
— प्रयुक्त शब्दों में बहुत अन्तर हे। | 
- 'हिंन्दी- OA  गुजराती- मस. भस 
Տ = अग्रेजी-- फ्रराससी= : 


= tee 
से कोई सहजात सम्बन्ध नहीं होता । इसे 
भाषण का माना हुआ ध्वनि - प्रतीक ` 
या यद ofr ध्वनि-प्रतीक कहा जाता है 
AT- इसका स्पष्ट आशय यह हे कि किसी 
स्वति सर्माष्टि या शव्द का जो अर्थ हे वह 
परम्परा के कारणा, यों ही, बिना किसी नि 
नियम aris के या. विना किसी कारणा के : 
मान लिया गया हैं | 
इ. यदि यह सम्बन्ध सहजात. या स्वा- 
भाविक या नियमित होता लो सभी माषा 
में शब्दों का साम्या मिलता | अर्थात संसार 
की समी माषारं लगमग एक सी होती | | 
ई- EU सारे संसार में प्रायः रक Y 
प्रकत हें | इसका क्षार्थं यह हें कि उनके 
ae की ध्वनि के लिए प्रयुक्त शव्द सारी 
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` रीत्ति सीस्ता हे। --- | 





उ- ` सामान्य माषा - विज्ञान `. 
नामक पुस्तक में ero बाब्रुरास सक्सेना ने 
लिखा है -- जिन घ्वनि-प्रतीको का हम 
व्यवहार करते हे वे प्रतीक हमारी 
के द्वारा निर्मित किये गये हे और निर्मित 

कथे मी जा रहे हें । ` 

४० माया अध्ययन एवं faster 
के यौग्य होती है इसके अतिरिक्‍त վր 
मे रक व्यवस्था होती है | प्राचीन समय में 
माषा अव्यवस्थित रही हो गी परन्तु 
ज्यों ज्यों हम विकास कर रहें हैं. हमारी 
TAR अधिक “व्यवस्थित एव नियमित 
होती जा रही हैं | 

पर भाषा खनुष्य के अनेक अर्जित ® 
संस्कारों में से रक संस्कार हे जिसे वह जन्म | 
से नहीं प्राप्त करता बल्कि जिस समुदाय : 
के बीच में वह रहता हे उसी से उसे अर्जित 
करता है । वह ध्वनि प्रतीको की उच्चारण 







६&--माषा की «ՎՈ विशेषता 
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में एक विशेष अन्तर यह है कि जहा 
सकेत ओर सकेतिक में किसी ने "किसी प्रकार 
का नियत सम्बन्ध रहता है वहा प्रतीक 
और प्रतीयमान में यह सम्बन्ध नियत न 
होकर काफी अनिश्चित होता है । "हिन्दी 
भे घोड़ा *हिनहिनाता * है ag 
अंग्रेज़ी मे Fea 
IE पर स्कुल के सामने 
आने के पहले बच्चों का चित्र ած 
और वह मोटर वालों को सावधानी का 
संकेत देता हे. चाहे वह मोटर वाला 
उस जगह की भाषण समको या न समके । 
इ- वास्तव में एक भाषा का प्रयोग 

एक "विशेष वर्ग या समाज में होता है उसी 
मे वह बोली ՈՎ Gert जाती है । | 2 
८- निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं 

कि भाषा उच्चारण-अवमवो' से उच्चारित 
यादुच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था 
हे. जिस के दारा रक समाज के लोग आपस 
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वहह जो बोली जाती हे. जो विशिष्ट 
समूदाय में बाली जाती है. ओर जो 
मनुष्य ओर उसके समाज के भीतर की रेसी 
कड़ी है जो निरन्तर जुड़ती रहती हे | 
ձա» भाषा-विज्ञान की परिमाषा 

१०- मा के वैज्ञानिक अध्ययन को. 
ही मा'षा-विज्ञान कहाते हैं । वैज्ञानिक 
अध्ययन से हमारा तात्पर्य सम्यक्‌ रुप से 
भाषण के बाहरी एवं भीतरी रूप एवं 
-चिकास आदि के अध्ययन से है । 

११० अतः जिस शास्त्र मे माषा मात्र 
के भिन्न = भिन्न अंगों और स्वरूपो का 
विवेचन और निरुपण fier जाता है 
उसे भाषा-विज्ञान कहते हैं । यह माघा 
का वेज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है | 
१२- ԱՐՀ परिवर्तन शील हे, उसी प्रकार 
माषा मे मी परिवर्तन होते रहते हैं । 
इस विकार अथवा परिवर्तत का कारणा क्या 
हे इसकी कोन-र सी ferry 

किन विशेष परिस्थितियों में माणा में | 
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जिसमे -- १- सामान्य रूप से मानवीय 
ATT का = : 
RN विशेष भाषा की रचना 
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करता है । 

१३- माषा-विज्ञान विज्ञान की Րր 
सिद्धान्त अथवा नियम-नि्धारुण रसे 
सम्बन्ध रखता हें | जिस प्रकार विज्ञान 
मे किसी वस्तु की परीक्षा करके उसके 
सम्बन्धः में तुलनादि के दरारा नियम 
निर्धारित किए जाते हैं उसी प्रकार ज्ञ. 
भाषा - विज्ञान में भाषा की sect 
उसके विकास तथा ह्लास की वैज्ञानिक 
व्याख्या करने के लिए fees अथवा | 
'नियमों का निर्धारण करना पढ़ता हे | 
१४० STO श्याम सुन्दर दास ने लिखा 

हे - भाषा विज्ञान भाषा की «ախր 
उसकी बनावट | उसके “विकास तथा' उसके 
हास की वज्ञानिक व्याख्या करता 

१५० तुलनात्मक माषण - शास्त्र 
श्री मंगल देव शास्त्री ने लिखा है--- 
माषा विज्ञान उस विज्ञान को ԹԱՅ: | 
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के वर्गो की पारस्परिक समानतां 
ऑर विषमताओं का तुलनात्मक 
विचार कया जाता है | 

१६- भाषा - विज्ञान का अध्ययन तीन 
प्रकार का हो सकता हे | 'व्यक्गवहा रिक 
STA इन्ही तीनों के आघार पर 
मावा-विज्ञान के तीन हूप हैं :- 

२० हइ वर्णनात्मक माषा- 
विज्ञान -- Յոր में इसे डिस्क्रिप्टिव 
'लिंग्विस्टिक ' कहते हें | इस मे किती 
रक भावा का किसी एक काल में वर्णान 
क्याजाता है । किसी निश्चित काल में 
किसी माघा में कौन-२ सी արտ: 
थी, उनकी प्रकृति क्या थी सब इसके 
अन्तर्गत आता है | 

२= ऐतिहासिक भाषा -विज्ञान -- 
इसके अन्तर्गत हम प्राचीन काल की 
साहित्यिक | असा हित्यिक तथा मृत 
भाषाओं स्व बोलियों का अध्ययन 
रवं खोज करते हैं | ऐतिहासिक माषा- 
विज्ञान स्क प्रकार से किसी माका के 
विभिन्न कालों के वर्णनात्मक अध्ययन 
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22 - 
का योग है । ऐेतिहासिक गवेषणा में 
योग देने वाले समी उपकरण - प्राचीन 
साहित्य अथवा ग्रन्थ, शिलालेख. «ՀԱ: | 
माषाा-विज्ञान के अध्ययन ն उपादान 
बन जाते हैं । 

3- तुलना ल्मक माषा-विज्ञान-== 
-इसमे दो या दो से अधिक भाषाओं 
की ध्वनि रूप वाक्य या शब्द-समुह आदि. 
की दुष्ष्टि gear की जाती है | 
तुलनात्मक अध्ययन के कारणा aT 
विज्ञान का क्षेत्र देश तथा जाति की हं 
सीमाओं तक सीमित नहीं रहता । समी 
देशो ऑर सभी वर्गो की माघाथें इसके 
अध्ययन के अन्तर्गत आ जाती हें । 

स- साहित्य - सम्पन्न भाषाओं के 
अतिरिक्त अशिक्तित एवं असम्य जातियों 
की असंस्कृत ՎՈ एवं बोल्यि' को 
भी तुलनात्मक माषग-विज्ञान अपेने विवेचन | 
का विषय बनाता है | Հվ 

ग~ तुलनात्मक माषभ-विज्ञान के. 
कारण ही माष+-विज्ञान का ԳՅ: 
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किसी भी agers माया के स्वरूप को 
जानने के fee दुसरी भाषाओं के विषय 
में अधिक जानकारी इसी तुलनात्मक 
प्रक्रिया से प्राप्त होती हे | माजया- 
का विकास उन्नति. एव आरम्मिक रूप 
का ज्ञान तुलना से ही प्राप्त होता है । 

४- हन तीनों के अतिरिक्त | | 
माषावित्ञान का एक प्रायोगिक रूप भी _ 
अब विकसित हो गया हे. जिसे प्रायोगगिक 
aoe विज्ञान | 
कहते @ | इसमें विदेशी भाषण को केसे 
पढ़ायें अनेवाद कैसे करें, टाइपराइटर या 
घ्वनि-यन्त्र का प्रयोग केसे किया जाए | 
चौत्र-कार्य केसे करे, छोगों की . 
उच्चारणा विषयक अशद्धियो को केसे ՅԼ 
Հ सब का अध्ययन किया जाता है । 
१७- उसपर लिसित «տ को घ्यान में 
रखकर भाषा-विज्ञान की अब इस प्रकार 
से पर्सिषा दी जा सक्ती है--- 

*-जिस विज्ञान के अन्तर्गत वर्णनात्मक | 
शतिहासिक तुलनात्मक ओर प्रायोगिक | 
अध्ययन के सहारे माषा की उत्पि 
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गठन. प्रकृति एवं विकास आदि की 
व्या ख्या करते हुए इन समी के | 
मे सिद्धान्तों का निर्माण हो उसे 
भाषा-विज्ञान कहते हें । ` 
१८< ETO श्याम सुन्दर दास ने माषा- 
विज्ञान की परिभाषा देते इए लिखा 
Ge भाषा -विज्ञान उस शास्त्र को 
कहते हे. "जिस मे भाषा - मात्र के 
भिन्न- २ बंगों और स्वरूपो का विवेचन 
तथा Fast किया जाता हैं | 
भाघा-विज्ञान की सहायता से हम किली 
माषा का वैज्ञानिक she से विवेचन 
अध्ययन ओर SAA करना सीखेते हैं । 


प्र-- भाषा की वैज्ञानिक परिभाषा 
देते हुए माषा-विज्ञान की परिमाषा 
दीजिए , 
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भाषा - विज्ञान की व्याकरण 


के साथ तलता | 


१० साषा-विज्ञान के स्वरुप को 
स्पष्टतया समकने के लिए यह नितान्त 
आवश्यक हैं कि उसका सम्बन्ध व्याकरण 
से दिखलाया जाये | | 
२- ga व्याकरण किसी ՎՀ 
ज्ञान के लिए ही सीखा जाता है । इस 
for बहुत UA सम्भव है कि भाषा- 
विज्ञान के- स्वरूप के साथ व्याकरण के 
स्वरूप का संकर हो जाने से दोनों के 
यथार्थ स्वरूप WR न समफ पड़े | 
३- माषण विज्ञान का व्याकरण के साथ 
"जितना घनिष्ठ सम्बन्ध हे उतना कदा चित 
अन्य किसी विषय से नहीं । क्योंकि 
इन. में स्वाभाविक साम्य का कारणा Թ. 
हे कि տոն दोनों कासम्बन्ध: माजा से | 
४- वास्तव में किसी माषा के सम्यकू | 
ज्ञान के लिए व्याकरण Մա 









一 
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शुद्ध IS Թաղ आर बालना सिखाता हैं | 
उसे व्याकरण कहते हैं | अर्थात्‌ व्याकरण 
किसी विशेष भाषा के gas - २ करके 
उसके ठीक स्वरूप को दिखाता | 
व्याकरण शुद्ध आर अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान 
ոա. 
y= arta में लोग व्याकरण और 
ar fra में अधिक अन्तर नहीं 
րր घे. इसीलिए माषा-विज्ञान को 
तुलनात्मक व्याकरण कहा गया rl 
यथार्थतक्ष इन दोनों में पर्याप्त अन्तर है । 
६-व्याकरण' कोई feta नहीं अधित 
रक कला हे. जब कि भाषा-विज्ञान 
जैसा कि उसके नाम से ही प्रतीत होता 
हे एक विज्ञान हे । वह माषा का 
वज्ञा निक अध्ययन करता. हँ | 
७- व्याकरण की देनिक जीवन में 
HARTA उपयोगिता हें, उसके अ 
पर भाषणा का शुद्ध रुप और बोलता _ 
समझ" ना ओर लिखना arts 
इस उपयोगिता के कारणा. वह एक W 


՞ 


el 











"उपयोग बल्ल अथवा व्यवहार ՓՐ | 
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८=- डा० मनमोहन गौतम ने अपनी 
पस्तक * सरल माषा-विज्ञान `भें लिखा 
हे---- व्याकरण मूलतः रक शास्त्र हे 
आर माषा-विज्ञान विज्ञान | व्याकरण 
के अन्तरगत हमारी दुष्ष्टि माषा के 






` 


ही अधिक रहती E । 
६= माषा-विज्ञान का अध्ययन अत्यन्त 
व्यापक स्तर पर होता हे. व्याकरण 
का «ո ով बहूत संकीणा है । 
क्योंकि व्याकरण का Ժո एक ही պպ 
के संस्कार एवं अध्ययन तक सीमित है किन्त 
माया विज्ञान के अध्ययन के लिए ան 
अधिक माषाओं के ज्ञान RR 
आवश्यकता रहती है | 

१०- डा० मनमोहन गोतम ने इस विषय 

में लिखा हे --- प्रत्येक माषा का 
अपना व्याकरण* होता ह किन्तु प्रत्यक 
WIT का पथक माषा-विज्ञान नही होता 





भाषाओं के ज्ञान की 3 
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कश कका स nn nn 



















> ९८ = 
१९० व्याकरण माषा-विज्ञान का 
अतूगफ़ंम ह | क्योकि भाषा-विज्ञान 
नये विकासों का कारणा समफणता 
जाता हे ऑर फिए उसे व्याकरण त्र 
उत्तम मानता चलता है | 

१२० डा० श्याम सुन्दर दास ने ԹՅԱ 
है-- व्याकरण भाषा में साधूता ओर 
असाधूता का विचार करता हे. ओर 
भाषा - विज्ञान माघा की वैज्ञानिक 
व्याख्या करता है । ` 

१३- भाजा कावर्तमान रुप क्या है z 
यह व्याकरण बतलाता हे. उसका मान 
कया Տ. साहित्य सिस्लाता हे. पर 
भा'घा-वैज्ञा एक बार आगे बढ़कर 
माव के साधन की मीमांसा करता है | 
TAT TT के आम्यन्त्तर जीवन का सूत्र | 
SA उसकी उत्पत्ति ओर विकास की. 
oie a अवस्थाओं का अनुसन्धान | 
करने का प्रयास करता हे | 
१४- ETO मंगल देव शास्त्री ने 1 
व्याकरण भाषण के निष्यन्त 

















է 
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ԱՅՅ पाषा-विज्ञान उस स्वरूप के 
कारणा या मुछ की खोज करता हे । ` 
१५० भाषा -विज्ञान का सम्बन्ध भाषा 
के अधिक से अधिक जीवित रूप से होता 
हे, पर व्याकरण इतना प्रगतिवादी 
नहीं | वह जीवित af को प्रारम्म में 
ARTY मानता हैं վ Թվ 
उत्तम yer एक वक्त में "में ` के साथ 
ही साथ हम ` का प्रयोग मी होता हे 
'किन्त व्याकरण ने अभि इस प्रयोग ar 
ग्रहण नही० किया | 
१६- माघा-वेज्ञानिक यहां तक कह 
सकता हे कि उत्तम Fey एक वचन हम ` 
ह मोर बहूवचन ख हम लोग | परन्तु 
व्याकरण अमी तक में ` तक्षा `) हम 
को हँ) शुद्ध मानता है | हसे स्पष्ट होता | 
हे कि व्याकरण पुरातन वादी हे ओर 
मार्षा-विज्ञान प्रगतिवादी । 

Ապ घाम, काम, զա, «խրա. 
१७- वेयाकरण अर्थात्‌ व्याकरण के ज्ञ 
भाषा के प्राचीन सिद्ध रोप को ही 















| 
| 
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लटक्ते हे ओर वे उन्हें असाधु कह कर 
तिरस्कृत करते हैं । सस्कृत भाषा ने जब 
साहित्यिक रूप घारण कर लिया ओर 
वह मात्र "विद्वत्‌ समाज की भाषा बन 

गई तब जन साधारणो में नवब्निर्मित 
शव्द WS सवी भाषा को प्रयोग 

होने लगा |. 

¿€ पृरातत्वादी वैयाकरणा ने ԿՈ 
नवीन माघा को "तिरस्कृत करने के विचा 
विचार से उसे rra 
usado E 
प्राकृत अर्थात्‌ भंकारों की भाषा का 
नाम Tan दिया | 

१६-- आगे चलकर जब प्राकृत ने मी 
साहित्यिक रूप घारणा किया तब जता -- 
साधारणा में अन्य परिवर्तित माझा का | 
प्रयोग होने लगा | ------ 

२०- वास्तव में वेयाकरणों की यह 
प्रवृत्ति हे उनके पुरातन दृष्टिकोण 
ही योतक छे । दुसरी ओर माषा- 
वैज्ञानिकों की «ա में `घर्म ) । 























सुचक - चिहून हैं । वह इसको RA? 
या विद्यर ` न मान कर विकास ˆ 
मानते हैं । 
२१- डा० श्याम सुन्दर दास ने लिखा है-- 
` व्याकरण सिद्ध और निष्पत्त इप को | 
लेकर अपना काम करता के । =-= 
प्राचीन रूप वर्तमान इप को केसे प्राप्त 
हुआ. इसके कारणों पर भार्षा विज्ञान 
विचार करता है । भाषा-विज्ञान 
व्याकरण का व्याकरण है | उसका 
विकसित रूप है | | 
२२- व्याकरण केवल "क्या > का उत्तर 
देता है--- ओर फिर ՎՎՆ - विज्ञान 
व्याख्या प्रधान होने के कारण उस कया ) 
के सम्बन्ध मे क्‍यों ա` और. केसे 
की जिज्ञासा शान्त्त करता हैं । अन्य | 
पुरूष एक वचन के लिए ` वह > արզ 
होता है ऑर भाषा-विज्ञान इस बात 
ही खोज करता हे कि “वह ` क्यों ओर 
कब केसे प्रयोग मे आया | 
२३- RT उदाहरणा यह है कि हिन 
में `जाना और करना > झिया 


JT व: SS 


) 
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मृत गया ओर किया et जसा कि 
व्याकरण कहते हैं । परन्तु माषा 
वज्ञानिक जाच पड़ताल आरम्भ करेगा आर्‌ 
अन्त भे बतलायेगा "कि हिन्दी का गया 
और किया ` मुलतः जाना और करना 
से नही afta उनका विकास सस्कृत के 
“aa: ` आर कृतः से है=---¬ 

कृत ye कशो Teo Սար 

गतः प्रा-गञ féo गया 
२४७ व्याकरण के भूल का विवेचन मा'षा- 
विज्ञान का कार्य है । यदि कोई संस्कृत 
में "एकादश ` न कह कर ` աար कहे 
तो व्याकरण केवल असाधू प्रयोग कढ. कर 
मौन हो जाएगा | Բա भाषा-विज्ञान 
इसे स्पष्ट करेगा कि ` एकदश मी कमी 
शुद्ध रहा होगा । पर बाद मे दादश 
के सहाय से उसे աղա बनना पड़ा | | 
२५- भाषाविज्ञान की अध्ययन परिधि | 
में ԵՈ माषाएं मी आज जाती है जिः 
का व्यक्करण है ही नहीं अतः भा 
विज्ञान की सहायता से ही उनके 
व्याकरण का निर्माण 
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२६- व्याकरण के प्रमुल विवेच्य हैं: -- 
भाषण की रूप रचना और वाक्‍्य-गठन 

| किन्तु भाषा-विज्ञान ար. ՅՑ. शब्द 
समूह ओर लिपि आदि का भी विवेचन 
प्रस्तुत करता हे | 

२७- डा० ՀԱՎ सक्सेना ने Tear हे: = 
Sort - विज्ञान का व्याकरण से | 
केवल इतना सम्बन्ध ह कि व्याकरशा 
Բոր भाषा की ध्वनियों ओर शब्द- 
Bay का यथातथुय सामान एकटक करके दे 
देता हे और उस का उपयोग भाषा- 

| विज्ञान कर लेता हे ।) 

be र८= सारांश यह कि मा्षा-विज्ञान 

| अंगी हे और व्याकरण उस का रुके अंग 
Es हे | एक का ame छोत्र व्यापक हे ओर 
दुसरे का संकीर्णा । एक व्याख्या प्रधान 
हे और दूसरा वर्णान प्रधान | 
go- माषा-विज्ञान की व्याकरण के र 
gar कीजिए वॉर सिद्ध कीजिए कि 
























































मा'षारूविज्ञान के अध्ययन के 


१- माघा के वैज्ञानिक अध्ययन में 
भाषा सम्बन्धी Փոր सभी प्रश्नों पर 
विचार करना gar हैं | वज्ञानिक 
अध्ययन की कसौटी यह है कि पाठक 
का मस्तिष्क अध्ययन के विभिन्‍न 
Մորու की पथक दुष्ट ओर पथक 
उद्देश्य को श्रुंखला बद्ध ग्रहणा करता चछा 
जाय और उनमें कही० उले नहीं । 


ae विभागौ के इस विमाजन में बुक 
-विबयो को աոա दी जाती हें आर 
शः को कम महत्व दिया जाता हैं। | 
इस लिए इन fara? के प्रधान ओर 

गौणा दो वर्ग बनाए गए हे । 

3- वाँक्यविज्ञान Հաա 
. बाक्य=विज्ञान में वाक्यों का «ԹՎ 
वाक्यों का परस्पर सम्बन्ध. व 
शब्दों या पदों के परस्पर ' 
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४= भाषा का प्रधान कार्य विचार | 
विनिमय हे और विचार-विनिमय 

वाक्यों दारा किया जाता है, अत 

ara ही माषा मे सब से महत्व पुर्ण 

अग माना जाता हें । 

Y वाक्य-विज्ञान के अध्ययन के पुन: | 
तीन उपविभाग FRI जाते हैं ! = | 
वर्णना त्मक वाक्‍य विचार. रेतिर्हा सिक 
वाक्य विचार ओर तुलनात्मक वाक्या- : 
बिचार | वर्णानात्मक वाक्य-विचा'र 
किसी भाषा की वाक्य रचना का 
रामान्य विवरण RRA 
देता है । ऐतिहासिक वाक्य-विज्ञान का | 
-किसी भाषा की वाक्य सचना कें 
इतिहास से ह । तुलनात्मक ՀՎԱ: 
भें किन्ही दो भाषाजो के वाक्यों 
तुल्ता करनी पढ़ती हे। 
६- माषा-विज्ञान कायह 
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आवश्यक हे | इसी. से माषा-विज्ञान 
का यह at अधिक ससज उन्नत-नहीं हो! 
सका |՝ 

७- दुसरा कारण यह हे कि աժ 

वाक्यों का विश्लेषण शव्दो के विशेषणा 

की अपक्षय अधि कठिन va वैज्ञानिक 

गेता EL | 

८-रूपः विज्ञान =$ 
विचार को पद विचार या पढ विज्ञान 

की कहते है । रूप-विज्ञान का अध्ययन 
वाक्य -विज्ञान भी कहते हैं । रूप-विज्ञान 
का अध्ययन वाक्‍्य-विज्ञान की Հեա 

यह सरल हे । इसमें शब्दों के विभिन्न ի 
मूठ, उपसगे, प्रत्यय, विभक्ति आदि पर 
विचार किया जाता हैं | 

E- इस "विभाग के अन्तर्गत शव्द के मुल | 
प्रति तथा उसमे प्रयुक्त" अन्य बंश | 
प्रत्यय पर विचार क्या जातक हैं 
अतः कुछ विद्वानों ने इसे प्रकृति-प्रत्यय 

विचार मी नाम दिया है । | 

१०- रुप-विज्ञान के अन्तर्गत 
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उपसर्ग प्रत्यय आदि उन समी उपकरणों 
पर "विचार करना पढ़ता हे जिन से 

रूप बनते हैं । 

११० डा० बाराम सक्सेना ने सामान्य 
माषा-विज्ञान * में लिखा है--- | 
` पद विज्ञान का कर्तव्य पदों का प्रत्येक 
gfe से अध्ययन करना हे । पद में अर्थ 
सचक कौन अश हे और सम्बन्ध सुचक कोन. 
घात-प्रत्यय_ उपसर्ग आदि का परस्पर 
वया सम्बन्ध है संज्ञा, क्रिया. विशेषण 
आदि में परस्पर क्या भेद हे----- 
इत्यादि विविध प्रश्‍न जो पद के 
सम्बन्ध मे उठते हे उनका समाघान पद- 
विज्ञान ही कर सक्ता हे । ` E 
२० इसमें भी वर्णनात्मक. ऐतिहासिक | 
जौर तुलनात्मक अध्ययन होता हैं। | 
१३० घ्वनि--विज्ञान 
शव्द का आधार ध्वनि हे । क 
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ध्वनि से सम्बन्धः रखने वाले अवयवो 
मूख-विचा र्‌. नासिका . स्वर-तन्त्री 
आदि पर विचार क्या जाता हे । 
१४- STO मनमोहन गौतम ने लिखा हे-- 
` ध्वनि-विज्ञान मे सर्व प्रथम प्रथानता 
व्वनि-परिवर्तन अथवा ԱՎ = 
विकास को दी जाती है । Թթթ--- 
इसके अत्तिरिक्त घ्वनि-विचाए के 
अन्तर्गत मल परिवार की माषाओं की 
घ्वनियो की तुलना के आधार पर 
«րոպ नियम बनाये जाते हैं । ˆ 
१५० इस प्रका र-ध्वनि-परिवर्तन का लकल 
arten विवेचन तथा घ्वनि-विकारों 
का इतिहास यादि समी बातें आ जाती 
है | 

१६ च्वनिञविचार के अध्ययन के दो | 
रूप हें->- va तुलना त्मक जिसमें RB 4 
परिवार की माषाओं की घ्वनियों की 
तुलना के आधार पर कुछ नियम Ր 
-क्यि जाते हैं । दूसरा टेतिहासिक 






| 


նո ¿ls कक 








27 
very Աոա. 


>. 


rar 
a ही. 


2 aol 
2 15 





=. Cer Sas 


n 


soa 
१७- अर्थ-विज्ञान ates 
भाषा का शरीर वाक्य से चलकर ध्वनि 
की इकाई पर समाप्त हो जाती है । 
इसके पश्चातु उसकी आत्मा पर Հորն 
करना पढ़ता हे । माषा-विज्ञान का 
'विवेच्य-विषय माषा है और भाषां 
की आत्मा हे उसका अर्थ इसलिए अर्थ 
पर विचार करना हमारे लिए नितान्त्त 
आवश्यक है | 

१८- अर्थ-विचार के अन्तर्गत "प्रथम प्रश्‍न 
किसी ध्वनि պու शव्द तथा उसके 
द्वारा प्ररित अर्थ का पारस्परिक 
कार्य-कारण सम्बन्ध खोजना रहता हें । | 
अर्थ-विज्ञान के अन्तर्गत ही एकद दुसरा 
महत्वपुर्ण विषय-अर्थ -परिवर्वन ओर : 
उसकी दिशाओं का रहता हे. जो 人 
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१६- वर्श-विषयक समस्त | 
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Bey तथा Հար विवेचन शक्ति की 
आवश्यकता है | 
२०- *माषा-विज्ञान के अन्तर्गत अर्थः 
विज्ञान का आगमन भी वाक्य-विचार 
की ही भान्ति तुतन विकास का द्योतक 
er "किस प्रकार शव्द अर्थ को छोड़ता 
हे और अपनाता हे ओर किस प्रकार 
अर्थ शव्द का त्याग ओर ग्रहणा करता 
हे. तथा केसे अर्था का संकोच तथा विस्ता 
विस्तार होता हे--- इन सब बोतों का 
अब स्वतंत्र विवेचन होने लगा हे । 
२१- इस के अतिरिक्‍त फ्रान-विषयों 
भे श्री मोलानाथ तिवारी ने शब्द- 
विज्ञान एकः विषय लिया 
हे जिस में किसी माषा के शव्द-समृह | 
ER पर विचार क्या जाता | 
है । कोष-निर्माण-कार्य पर भी 1 
इस विषय में अन्तर्गत होता ն । तुलना 
त्मक अध्ययन का सहारा मी इसमें Թռ 
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पर्याप्त प्रका पड़ता हे | 
भाषा-विज्ञान के अध्ययन के गौण' 
विभाग इस प्रकार निम्नलिखित ड्‌: = 


१- फ्रांगवतिहाकिस खोज--- 
मावा-विज्ञान का नवीनतम विकास 
प्रागतिहासिक खोज के खूप में हुआ है | 
इसके अन्तर्गत हम प्राचीन माचा - के 
विश्लेषण द्वारा उस काल की सम्यता 
का पता յ हें | इस प्रकार 
माषण के आधार पर RN 
प्रागैतिहासिक काठ की संस्कृति का | 
अध्ययन "किया जाता है | | 
२= अभी तक इस विषाय मे बहूत विस्तृत 
अध्ययन नही हो सका Մայ जितना | 
हुआ हे वह सराहनीय है तथा भविष्य 
सम्भावनाये मी महान हैं | 
3- भाषा की उत्पत्ति--- भाषा: 















- ३१० 
चिन्ता के अनुसार अनेक मत स्थापित | 
किरं ह | परन्तु age निश्‍चित 
उत्तर नहीं ՎՊ | | 
४- माषाल्भुगोल = 
इसमें A as का ee 
रूप, a अर्थ तथा wes आदि की | 
दृष्टि से अध्ययन करके उसे a Tay 
एवं बोलियों में बाटा जाता हे । 
किसी प्रदेश में आर्यथमाषा परिवार 
की "कितनी TIERE हैं एवं उनकी 
निश्चित सीमार क्या हे, इस प्रकार | 
का अध्ययन इसके अन्तर्गत होता है । | 
५- लिपि पिका 
सम्बन्ध जन-माषण से न होकर रि 
भाषा से ही हैं । इस विभाग में 
लिपि-विकास_ उसी उत्पत्ति. at 
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esq का वर्गीकरणा--- 
इस "विभाग के अन्तर्गत हम «ՎՀ 
का तुलनात्मक और ऐतिहा सिक 34444 

आधार पर वर्गीकरण करते हे आए 
यह निर्धारित करते हैं कि कौन सी 
माषा किस ww की हैं | 
ce माघा -काछ-ठृरम विज्ञान 
गणानाशा स्त्र के आघार 
परः अनेक विज्ञानों में बडे उपयोगी 
frag? निकाले जाने लगे हैं | WIT 
काल-कृम विज्ञान गणानाशास्त्र के आघार 
पर ty ऐतिहासिक a को ज्ञात करने 
की पद्धति हें, जिन्हें ज्ञात करने के लिए 
मा! -विज्ञान के पास निश्चित एवं | 
वज्ञानिक साधन तथे । | 
६- JAR शास्त्र --- 
si शव्द की प्री जीवनी | 
उसके «ՐԱԿ एवं बाह्य परिवर्तनों | 
पर पुर्णा रूप से विचार किया जाता = 
हे । शब्दों के परिवर्तनशील स्वमाव 





























-33- | 
rar के शब्दों को स्वीकार | 
करना चाहिये अथवा नही. रेस द 
प्रश्नों पर भी इस विषय के अन्तर्गत 
विचार किया जाता है | 
१०- इन मुख्य शालाओं के अतिरिक्त 
'किसी माजा के शव्द E को | 

र्थ और प्रयोग की डटि खे | 
अध्ययन करना भी भाषा-विज्ञान का । 
Պան । "किसी प्रदेश अथवा जाति के | 
ՎՀ. ग्रामो. और व्यक्तियों के = 
का अध्ययन मी उस प्रदेश अथवा जाति 
Հար आदि के बारे में बड़ी र 
सामग्री उपस्थित करता हैं । 
प्रश्‍न-- माषप~विज्ञान के अन्त 
२ विषयों का अध्ययन "किया 























माषर्श-विज्ञान की उपयोगिता 


१- प्रत्येक विज्ञान का अपने! कुछ न 
कुछ उदेश्य रहता हैं । मानव जाति 
और उसकी संस्कृति की պի करना 
ही an ज्ञान-विज्ञानों का उद्देश्य | 
२- ETO MITA सर्क्सेना ने लिखा ह-- 
कमी कभी लोक ye ան ն re 
विज्ञान का अध्ययन क्यों करता चाहि 
“उसका उपयोग ही क्या हे 

स प्रश्‍न क सामान्य उत्तर यही है 
किविज्ञान का उपयोग मन्रुष्य कीः 

ज्ञान की नसर्गिक स्वाभाविक प्राकृतिक | 
'पिपासा को wars देना हे | | 
जैसे दर्शन, धत-विज्ञान_ इतिहास զիր, 
के अध्ययन से हमें शान्ति मिलती हे | 
उसी प्रकार ՎՐԿ माषा- 3 
विषयक कोतृहल की तृप्ति, भाषा- a 
विज्ञान के अध्ययन के द्वारा տա. 
होती : 
इस दुष्टि से माषक-विज्ञान के 
द्वारा जो छाभ हो 
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१ माषा-विज्ञान ԱԱ विश्‍व-बन्घुत्व 
की माव्ना का विकास होता है | 
क्‍योंकि ORTA का अध्ययन 
Մոտ ԹԱՎ माघा oe सीमित न 
रहकर संसार की समी प्रकार की भाजा 
आ तक व्याप्त है । अतः ज्ञान की वाढि 
क साध हो - साध मानव-मात्र के 
रेक्य की भावना भी उमर आती है | 
२- भाषा -विज्ञान किसी मी भाषा- 
TRI तथा सामान्य मानव के सम्बन्ध 
में प्रश्नों और विज्ञासाओं का वैज्ञानिक 
समाधान प्रस्तुत करता हे । मानव 
मस्तिष्क की स्वाभाविक कोतूहल वृत्ति 
की शान्ति में माषग-विज्ञान बहुत 
सहायता ARE है | 
५- अपनी निर परिचित भागे के 
सम्बन्ध मे जिज्ञासा की तृप्ति । अ 
स्वाभाविक ज्ञान की पिपासा को ब 
ही माषगु-विज्ञान का मुख्य उद्देश्य E 
६- माषा-विज्ञान के ST 
जाति के अतीत तंक पहुंच जा 
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यथपि इतिहास इस कार्य का अधिकारि ' 
हे freq इतिहास प्रमाणा न मिलने 
पर अध्ययन नहीं करता | इस प्रकार | 
रेतिहा सिक और विशेषतः yr सिव्‌ 

ա मर मी प्रभाव Կորն | क्योंकि 
इस संस्कृति ओर Հար का ज्ञान भी 
भाषा-विज्ञान क्षारा Վ है | 
७- इस प्रकार भाषा-विज्ञान शब्दों 
दारा मनुष्य जाति के अति प्राचीन 
इतिहास का पता लगा सक्ता है | 
हा० var दाल ने लिला है -- | 
“ae art विज्ञान उस समय का इ. 
इतिहास लिखने सहायक होता हे जिस प 
समय का इतिहास स्वयं इतिहास को 4 
ज्ञात न ही है | = 
ce भाषा-विज्ञान का कई अन्य शार 
तथा विज्ञान से मी साम्बन्ध हे । 
मनो विज्ञान. मानव शास्त्र साहित्य 
समाज शास्त्र आदि 
पर्याप्त म पत्रा में सह 
६- विदेशी म 
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[@ सहायता काता हे | माषा-चिज्ञान 

| दारा सीखने में शीघ्रता एवं सरलता | 
सम्भव हो जाती है | 
| 29 भाजा-विज्ञान के दाराही हम 
վ प्रारम्म में उच्चारित होने वाली मुह 
ध्वनियो से लेकर उनके उच्चा रणा के 
नवीनतम स्वरूप पर विचार कए सकते हैं 
इस अध्ययन के फल स्वरूप कई प्रकार के 
नियम भी Հայ जा चूके हैं । 
११- माषा लिपि आदि भे सरछता रवै 
शुद्धता की ghey अनेक परिवर्तन करने / 
में भावा -विज्ञान सहायता देता है | 
अनुवाद करने वाली, स्वयं टाइप करने व | 
իմ वाली तथा इसी प्रकार के अन्य मशीनों 





ही शब्दों के अनेक अर्थौ के Մազ 


उसके इतिहास के पता लगाने 

















- नऽ 
\ 4 समस्याओं का समाधान मिलता है | 
| 33- Ta की उपयोगिता 

के विषय मे աօ श्याम सुन्दर दास 
ने लिखा 8--- ՈՎՒ- विज्ञान 
[| माषाजोर वाणी विषयक सहज 
इतहल को शान्त करता हे । यह भाषण 
կ. की आत्मकथा ն शब्दों की արորը 
| राम कहानी हे ।` 
१४- विश्व के लिए एक भाषण का 
विकास भी भार्षा-विज्ञान के ՅԱ 
सम्भव है | भाषा-विज्ञान द्वारा 
տոր जाति या सम्पर्ण मानवता के | 
| मानसिक विकास का ցոր թրա 
իմ ` होता है। 











- नह 
CEPAS 
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भाष+-विज्ञान कला हे या विज्ञान 


१- उन्नीसवी शताव्दी मे भाणा के 
HITA के տա यह प्रश्न उपस्थित 
हुआ कि भाषा-विज्ञान वस्तुतः एक 
तिज्ञान हे अथवा कला | 

२- विज्ञान का अर्थ बह विशिष्ट ज्ञान 
हे जिसमें मन की स्थिति विकल्प रहित 
हो जाती हे । आज का विज्ञान! 
IS अग्रेजी के साइन्स «ր 
पर्याय है । साइन्स का सत्य घूव 
स्थिर, बचल պայ निश्चल ' 
आर घटल सत्थ हे -- वह सत्य सर्व 
देश व्यापी और ware व्यापी 8. 
րո मोलाकार है------ | | 
-चिज्ञान के मुल तत्व Ga छाई | 
ԹՈՅԼ - «արա : 
3- ՀՈ लक्कडी जलाने पर जल जा 
हे. या हवा गर्म करने पर ESL 








=" ५० = 

अनुसार परिवर्तित होते Թ al 
कलात्मक सौन्दर्य की कोई सीमा नही _ 
परन्तु कहा में वेयक्तिक अभिरूचि का 
बहुत बढ़ा हाथ ծ. अतः «Կ 
पूल में भावात्मक होते हुए भी व्यक्ति | 
निष्ठ रवं age विशिष्ट Հ | E 
अत: काल के सम्बन्ध. में साघारणा 
नियमों का निर्धारण नहीं हो सकता । 
५= ATAR होते के कारणा कला. 
मनोरंजनात्मक स्वं उपयोगीत्मक भी है | 
कला में यह दोनों պոն: । 
भाषा-विज्ञान में भी उपयोगिता u 


नियम सहित विश्लेषण करना 
वह सर्व प्रथम भाषा के सम्बन्ध 
हमारी जान -- पिपासा 























*मरम ` के रूप में हुआ हे. दसरे का 
विकास काम ` के ec में | यदि मर्म ` 
का माम 64 मिलता लो शायद माखर्मे- 
विज्ञान को शुद्धविज्ञान कहा जा सकता | 
७- दुसरी ओर भा'षा-विज्ञान कला 

पी नहीं है । कला व्यक्ति की कुति हैं 
पर मोषा समाज की कृति है | 
ce निष्कर्ष” रूप में हम कह सकते हैं कि | 
माःवा-विज्ञान जैसा कि इसके नाम झे | 
स्पष्ट | कला नहीं | अपितु विज्ञान | 


हे Մ उस प्रकार का eo. 
era जो गि विज्ञान हैं ॥ 
भौतिक शास्त्र या राण्णित मे विकल्प 


का कोई स्थान नही | 
&- डा० मनमोहन गौतम ने लिखा ह 


माषा-विज्ञान के नियम तत्वतः 





ի 
| 
| 

















--- | 
भाषा-विज्ञान का अन्य विषयों 


2-- भाषा-विज्ञान के अध्ययन के 
लिए हम अनेक विषयों «Վ विमागों 
से सहायता लेते हैं --- इस कारण 
भाषा-विज्ञान का भी विभिन्‍न 
विज्ञानो से सहज सम्बन्ध हैं । 

२- भाषा-विज्ञान और व्याकरण--- | 
पाषा-विज्ञान और व्याकरणा մխ 
fart घनिष्ठ सम्बन्ध है उतना | 3 
कदाचित किसी अन्य विषय से नहीं । 
भाषग-विज्ञान और व्याकरण मे 
स्वाभाविक साम्य का कारण यह हे 
दोनों का सम्बन्ध TUT सेहे। | 
इन दोनों की, अध्ययन प्रणाली मेः | 
मुलतः कोई विरोध नहीं । | 

३० व्याकरण सन्तोषी Ֆլ 
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वह जीवित माषा म्में आने वाले 
विकारों ओर परिवर्तनी को ոլ 
Sat & तत्पश्चात उसे व्याकरण 
अपने यहां स्थान देता हे | 
Y= व्याकरण माषा-विज्ञान का एक E 
सहायक मात्र हे | व्याकरण सामग्री 
प्रस्तूत करता ह जार माषा-विज्ञान | 
उसका विवेचन और विश्लेषण करता | 


= | 
६- माषा=विज्ञान और साहित्य-- 


साहित्य माषा-- वद्ध मानव भावों | 


मे भाषा एक साधन हे ओर 
माषप-विज्ञान मे साध्य | 


के fee सारी सामग्री साहित्य 
है । यदि आदि काल से आधुनि 




















४४ - 
लेनी पड़ेगी | 


८- आज से साहित्य पुर्वं की माज़ा- 
का विश्लेषण करने के लिए उसकी उपल 
उपलब्ध साहित्य ही विशेषा सहायता 
देता है | ऐतिहासिक ही नही तुलना ल्मः 
अध्ययन में भी माषा-विज्ञान साहित्य 
पर erat हे | आज संस्कृत ग्रीकि 
vía भाषाओं का तुलना त्मक 
aa ` उन मे उपलव्ब साहित्य. के 
«ԼԱԾ सम्भव हो सकता है | 
६- भाषफ्-विज्ञान की नवीनतम प्रगति 
अर्थ-विचार और वाक्य-विचार है | 
शव्द ओर उससे ՎՐԱ माव अथवा अथ 
का आपस में क्या सम्बन्ध है --- आज 
मा० fao के अध्ययन का विषय हे | 
वयढ़ें चुंकि साहित्य का मुख्यो देश्य 
शब्दों द्वारा भावाभिव्यवित्त ही होती 
हे | अतः मा० वि० को इस छौत्र में | 
पर्याप्त सहायता गॅमिठती 
१०- ETO WITH सुन्दर दास ने 
हे :-- भाषा-विज्ञान 
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-. x a a 
रचना साहित्य के ही सहारे होती है । | 
यदि साहित्य इन सब बातों को रचित | 


只 


रखे तो ute Tao का कार्य कठिन 


լ 
| 


9 


झी जायगा | | 
| 

९- साहित्य भी भाषा-विज्ञान से = 

सहायता नही लेता | भाषाविज्ञान | 
उसके "विलष्ट aut रवं विचित्र प्रयोगों | 
तथा उच्चारण सम्बन्धी समस्याओं | 
पर प्रकाश डालता है । | 
Վ 

| 


22- शब्द के रूप मे तथा उसकी ԹԱ 
va մ में Sy परिवर्तन होता E यह ապ 
समभा ने के लिए साहित्य का Taare 
भाषा-विज्ञान पर आ'ञ्रित हे । प्राचीन 

के शाहित्य का अध्ययन मी 

दारा ही किया զած 

मा० fao के विद्यार्थी को 
भाषाओं के साहित्य का ज्ञान 
रुप में ही होता हे । छिन्द 




















> ०६ = | 
एक माषा की अपेक्षा कनेक मााओं | 
का कोविद स्वय ही हो जाता हें। | 
तथा अनक सा हित्यों Կ उसका ՎԱՎ 
हो जाता हे । इस प्रकार दोनो ही 


९४- माषा-विज्ञान रवं शरीर-विज्ञान 
माषा मूख से निकली 
ध्वनि है ES स्तर ապր, 
fi. वासिक विचार _ Հո. «ո: 
जीभ, ՅԾ. कठ तथा नाक के कारणा Վ 
उस ध्वनि में क्या परिवर्तत होता | 
हे इन सव का अध्ययन इस विषय के 
अन्तर्गत किया जाता है । ‘ 



























सम्भव नहीं | | | 
१६- भाषा-विज्ञान और इतिहास--- | 
इतिहास का भी भाषा-विज्ञान से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । इतिहास के तीन | 
रुप माने गए हें---- रावत तिज 
सामाजिक उवं धार्मिक । इन तीनी से | 


5 मा० Tao का y सम्बन्धः हेर | | 
१७० राजनी तिक इतिहास---- किसी | 


नों ही देशों की भाषाओं को 
7 हें । मारतीय जला 
թի शब्दों का प्रवेश तथा अंग्रेज़ी 


| 





राजनीति 


a 


ह्‌ | 
ՀՇ इसी प्रकार मारतीय माघा 


परतत्रता का परिणाम 





शब्दो अस्तित्व हमा 
ना सो साल की 

































= YO 一 
हमारे देश के साथ व्यापाशक सम्पर्क _ 
एवं राजनीतिक प्रधुत्व हैं । यह हमें | 
- | 


इतिहास से पता चलता हे । इस प्रकार 
राजनी तिक इतिहास तथा मा० Tao = 


` 


दोनों एक दुसरे के अध्ययन मे सहायता | 


i RR 


परिवर्तन का भी माषा-विज्ञान पर 
प्रभाव पढ़ता है । यज्ञ का ժամն | 
उठ जान का ही फल ह Թագ. 
सम्बन्धित अनेक शब्द sr कमी जीवित 
भाषण में प्रचालित रहे हों. आज ब्याह 
हैं | व्यक्तिवाचक नामो में कितना ध 

Ma अश विद्यमान हे यह सब ह 
मा० Tao के अध्ययन STIT देस सकते 
हैं | 
२१- भारत 
या साम्प्रदायिकता 














շր | ը 
aa er 
Վ զ - Էչ.» . 
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- 
y 


निष्कर्ष यह कि पत्नी के देहान्त होने | 





> FR 
पर प्रकाश पढ़ता हे । विधवा 


Էք 
nr 
Ե" 


` 
पर पुन! विवाह कर लेने का अधिकार | 
YET को था ओर वही अधिकार स्त्री | 
हे नहीं था । 5 


‘| 


= 


२३० माषा-विज्ञान इतिहास को भी 





are सहायता देता है | मा० Tao | 

A 
BTU इतिहास ओर पुरानी सस्कर्वी 
र 了 


के बड़े रोचक तत्वों का ज्ञान होता 
प्राचीन काल मे apes) बहिन मासी 
और पिता की बहिन पफरी के fee 
करमशः օրա. और `पितुश्वसा 
शब्द थे किन्तु `मौता TUST 
दोनों किसी गिनती में नही हे । इसे 


यह विदित होता है कि प्राचीन 


de 





> 


me 
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一 Yo -- $ 
की ո पहुंच जाती है 1 आर्य-जाति 


प्रामाणिक ऐतिहासिक विवरण प्राप्त | 


प्राचीन gar के अनुशीलन द्वारा 8 
प्रावीनतम जाया की सभ्यता इत्यादि | 
पर सराहनीय प्रकाश डाला है | 

२५- जहां "विवशता वशछत्तिहास की 
इति होती है, वहा से भा० Tao का 

घ्ययन आरम्भ होता है ।. 

२६- भाषा-विज्ञान Ua me I 
արզ तथा प्राकृतिक वातावरण के | 
प्रभाव से माषा में भी परिवर्तन 


करते हे | ध्वनि-परिवर्तनों 
मे यह भी एक कारण हैं । माषः 











Cabs m 
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किन्ही प्राचीन west में हमे सर्वथा 
आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखायी देता ह 
जसे oz? वेदिक सस्कृति में मेसा ` 
का अर्थ देता है । किन्तु जब फारस में 
बाया ने विशाल काय we को eS 
नाम से अधिहित किश्य | 

२६- पश्चिमोत्तर प्रदेशो मे स ` का 
उच्चारण `ह * केवल ւթյ स्थिति | 
के कारणा है | प्राक्तीय աար. 
की मिन्नता में यही ատա are करती | 
हे 1 इसी लिए एक ही ցա बंगाल 

BTU ES, गुजरात और मद्रास में 
'मिन्न=२ रूपो मे बोला जाता है | 
३०- हूसरी ओर मा० fao मी मगो Բ 
की ՄՅ ՀՎ से ऐतिहासिक मगो | 


35 सहायता करता है । माषा 
अध्ययन में नदियों, पर्वतो 


ye 


A 

լ 

4 

Ber 
> % 
| 
Al 
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से भी मदद मिलती हे । पहाड़ | 
SI, सागर ՀԹ भाषा के प्रसार 
म॒ कसी कठिनाइया उपस्थित करते हे ' 
किन्ही प्रदेशो Վ बोदियो की संख्या 

अधिक क्यों हो जाती है किन्ही में कम 
क्यों -- इत्यादि प्रश्नों पर तत्सम्बन्धी 
ITS के अध्ययन से यथेष्ट प्रकाश पड़ सकत 
सकता हैं | ' 
१-- भाषा-विज्ञान और मनो विज्ञान-- 


- 


Ն 
ये दोनों विज्ञान होने के कारण शक ही 


कौटि में आते हैं ।मन तथा मानसिक 
year के अध्ययन का नाम ही 

मना विज्ञान ह, आर भाषा मन प्रेरणा 
का ही परिष्टाम हे. अतः माषा- 
विज्ञा! का मनोविज्ञान Y अभिन्न 
सम्बन्ध स्थापित होता हे। | 

२- माषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध ' 

जो विवाद था उस का समाधा 








= (३ = 
सम्बन्ध; हे, किस प्रकार माषा का 
शव्दमय रूप ही नहीं वरत विचारमय 
रूप भी होता हे. इन प्रश्नों का उत्त 
गनो विज्ञान ही देता हे । 
ye मनौ विज्ञान मन की गुन्थियों को 
सुलफणता हें तो मा० fao माणा की | 
भाषा विचारो की वाहिनी हे ओर 
विचारे] का सीधा सम्बन्ध मस्तिष्क 
तथा मनोविज्ञान थे हे । भाषा की 
बान्ता peat को ր में A 
मनोविज्ञान से सहायता ली जाती है 2 
Y= मा० Tao आर मनो विज्ञान का. र्क 


| 
= 


age सम्बन्ध हमें अर्थं विचार के अध्ययन 
से दुष्टिगत होता हे | उच्चारित Թ 


में हमारे मन के माव ակ ան 
अर्थ किस प्रकार भालकते हैं, यह 
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धर्थ-विचार का विकास जिस दुत गति 
से हो रहा हे. उसमें मनोविज्ञान का 
बहुत बढ़ा हाथ है | 
७- डा० बाबराम सक्सेना ने लिखा 
Be भमाषा-विज्ञान मनोविज्ञान 


-- 


PTT है TREE बदले में मनोविज्ञान 


भाषा विज्ञान का कुणी है । उसे 
विचा रो के विश्लेषण _ aa कीः 

T afar आदि के अध्ययन | 

वि० का सहारा लेना पड़ता 


अब तो मनो विज्ञा 
शाखा विकसित हो गई 
शनो विज्ञान 
ह| 
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का प्रयत्न जारी है | 
१०- च्यॉ'कि मा० Tao व्याख्यात्मक 
हे गोर व्याख्या में तर्क के बिना काम 
चल ही नहीं सकता अतः अर्थ विचार 
के सम्बन्ध मे मा० वैज्ञानिक को तर्क 


से सहायता लेनी पढ़ती हे । 

१९- मा० Թօ मे व्याख्याः, उत्पत्ति 

विकास और तुलना प्रस हैं । इत सब मे. 
शास्त्र के सामान्य सिद्धान्त उपयोगी 
ते हैं | मा० feo का विवेचन शुद ; 


विवेचन ही होता 5 | 
१२- शब्दों का अर्थ व्यक्तित्व से 
सामान्यता को कैसे पहुंचता हे तथा । 
सामान्य अर्थ Վիր शब्द किसी व्यक्ति | 
को चोतक सि तरह छो ազն. 
अध्ययन में तर्क शास्त्र से कूछ सह 
मिलती है । ` स्याही * 








» 
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23- समाज शास्त्र Ta मा० वि० 


a 
AAA .. 


2 


न समाज शास्त्र मनुष्य की सामाजिक प 
vats का अध्ययन बौर उसके इतिहास 
का अवलोकन करता हे । 

१४- माषा-विचार - विनिमय का 
सावन ह, यह, विचार विनिमय 
qa կ ही होता है, समाज 

ही अपने wera के व्यवित पर माघा | 
थोपता है | माखो के सामाजिक 

मे अनेक रहस्य समाज - शास्त्र 
के अध्ययन से ही स्पष्ट होते हें । | 
१५- समाज शास्त्र के अध्ययन से ही कं 
भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी को उन 
अवस्थाओं का पता चढ़ता हे जिन मे. 
भाषा का विकास होता 


See 






x 


व्यवहार का कारणा ढूंढने में 
शास्त्र տմ: सहायता कर 
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१७- इसके अतिरिक्त सामाजिक 
दा किस प्रकार हमारी भाषा 
का निमन्त्रणा करती रहती है यह 
समाज शास्त्र ATT ज्ञात होता है । | 
१८० शतिहा सिक या तुलनात्मक मा० 
Teo के द्वाराकिसी विशेष वर्ग की 
सामाजिक अवस्था का अध्ययन क्या | 
जा सकता छं । अथात्‌ मा० Թթ : 
भी समाज शास्त्र को किसी विशेष्ष _ | 


[TI ST भाका गत TSSPSSTST 
मनोवुक्तियों के अध्ययन में सहायता देता 



















१६- जैसे इरानी में देव թ | 
qu और wee में उसका "विषरीत 
वैदिक साहित्य से अझर शब्द १ 








* वयो है संस्कृत मे यक्ष शब्द | 
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ESA अध्ययन से किसी विशेष देश ल्‌ 
क) सामाजिक मनोवुत्तियो ओर अह न 
अवस्थाडो का पता ठग; जाता E | 
२०- भाषा-विज्ञान और भोतिक 
विज्ञान ---शरीर 1 
विज्ञान की ही मान्ति घ्वनि के अध्ययन 
la में, सर्वथा वैज्ञानिक सत्यों के अन्वेषण | 


Y भोतिक-विज्ञान मी मा० Teo की 
काफी सहायता करता है । माषाः 

ध्वनि जोर दूसरी ध्वनि भें क्या अन्तर 
| हे. एक व्यक्ति के मुख से Բա च्वि 
का ग्रहणा get व्यक्ति की कर्णो ङ्य | 
दारा किस प्रका र लक होता हे 
आदि में मौ तिक विज्ञान पर्याप्त | 
सहायक होगा । 
२१- भाषा-विज्ञान ऑर मा नवः 
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२२- श्री गौतम ने छिखा है---- मानव _ 
की विकसित अवस्था की प्रतीक भाषा _ 
թթ ख्यो में परिवर्तित होती | 
रही । केसे साम्यता की उन्तति के समय _ 
ही साथ भाषा की प्रकृति Վպ | 
से विश्लेषण की ओर उनपर रहती हे. 
इन विषयों के अध्ययन में मानन | 
शास्त्र माषा विज्ञान की ՀԱՄ 
सहायता करता है 1 ; 
२३- भार्षा-विज्ञान में मन्ना के 


= 


विभिन्न परिवारों में विभक्त होने 


रक भाषा की अनेक भाषणश० बन 








LSE 
भाषा-विज्ञान का विषय प्रधान 
ՀՎ से शोघ-कार्य है | प्राचीन शोध 
आज के पाषा-विज्ञान का एक नवीन 
विषय हो ग्या है. जिस के लिए ՎԱ- 


तत्व > बहत सहायता ST Te ती u 
dt च बहुत सहायता छना हाता ह | 





२५- साराश यह कि भाषा-विज्ञान 
का प्रत्यक ज्ञान-विज्ञान Y ब्रवक्ष्दद 
प्रत्यज्ञा अथवा परोक्ष सम्बन्ध है | 
वाणी मनुष्य की चेतना का प्रतीक है | 
अल्प भावों को արա 
देने का श्रेय उसी को हे इस कारण 
समस्त ज्ञान 'विज्ञानों में प्रेबण्णीयता 
का गूण उसी से सम्भव है । अतः 
भाजा का ही अध्ययन का विषय 
बनाने वाळे माषा-विज्ञान का सम्बन्ध _ 
समी विज्ञानों से होना स्वभाविक है | 
प्र भाषा-विज्ञान का अन्य ज्ञानः 
विज्ञानो से क्या सम्बन्ध ն स्पष्ट 


कीजिए + 


कीजिए 




















See 
ՎԱՐԿՈՎ का विषय प्रधान 
रूप Վ शोध-ळार्य है | प्राचीन शोध 
आज के भाषा-विज्ञान का एक नवीन 
विषय हो गया हे. जिस के for घुरा> 
तत्व से बहुत सहायता छेनी होती है | 
२५- साराश यह कि पाषा-विज्ञान 
का प्रत्येक ज्ञान-विज्ञान से द्रवक्दद 
प्रत्या अथवा परोक्ष सम्बन्ध है | 
ठाणी मनुष्य की चेतना का प्रतीक है | 
अरूप भावों को शब्द या ध्वनि छप | 
देने का Հա उसी को हे इस कारण 
समस्त ज्ञान विज्ञानों में प्रेकणीयता 
का गुणा उसी से सम्भव हे । बतः 
माषा का ही अध्ययन का विषय 
बनाने STE माषा-विज्ञान का सम्बन्ध | 
समी 'विज्ञानों से होना स्वमाचिक है । | 
प्र भाषा-विज्ञान का अन्य ज्ञान- 
feat से क्‍या सम्बन्ध हे. स्पष्ट 
कीजिए 
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ԱՐՎԻ की उल्पत्ति 


Հ- भाषा के साथ मानव arte FT 
घनिष्ठ परिचय है । इसलिए यह 
'जिज्ञासा होना स्वाभाविक हे कि 
मानव ने पृथ्वी पर सब से पहले भाषा 
लक ` का ज्ञान किस प्रका र प्राप्त किया 
हो भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई ओर उसके 
विकास के क्या आधार 1 
a २- मा० fao के इतिहास से यह बात 
स्पष्ट होती हे कि इस विषय में 
आरम्म ra Raga को बहूत 
उल्फा रखा था । शामान्य विधार्थी 
को मी शका होती हे किमाषा की 
| उत्पत्ति किस प्रकार हुई | SS 
| २- विज्ञान में क्सी सी वस्तू के | 
अनुसन्धान की दो प्रणाल्या मानी 
| जाती हैं :-- 
3- प्रत्यक्ष मार्ग ' 
` २- परोक्ष मार्ग 













>“ 
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प्रक्रिया अपनाई जाती हे | भाषा 
नि उत्पत्ति के सर्थ्बेन्च में भाषा! 
वज्ञा निको ने जो प्रधक-२ "सिद्धान्ता 
प्रतिपादित fee हे वे सब इसी के 
अन्तर्गत आते हैं | 
४० इस प्रकार कई वादों और सिद्धान्तो 
को इस प्रश्‍न के उत्तर स्वल्प संसार के 
सामने रसा जाता हैं । यह सब 
सिद्धान्त सीधे जन्म को पकड़ने का 
प्रयत्न करते हैं. इसी कारणा թթի 
प्रत्या माग क॑ अन्तरगत रखा जाता |. 
el 
&- परोक्षा मार्ग में प्राचीन सिद्धान्त 
नहीं माने जाते । տպ UNES: 
का तुलनात्मक अध्ययन होता हे भोर 
भाषा के उद्‌गम तक पहुंचने का प्रयत्न 
किया जाता हे । अवाचीन से प्राचीन | 
तक पहुंचने की पद्धति के कारणा इसे .. 
परोक्ष मार्ग कहते हैं । 
७= प्रत्यक्ष मार्ग के अन्तर्गत कुछ प्रः 
मत इस प्रकार से हैं :. | 
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भाषण की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई 
विदानो का कथन है कि भाषा 
इश्वर प्रवल ह | तात्पर्यं որ "जिस 
प्रकार ईश्वर ने sea रवना की, 
项 可 को उत्पन्न किया उसी प्रकार 
उसने एक माषा का भँ निर्माण 
किया | 
८- भारतीय पण्डित वेदों को जपौरूषेय 
मानते हैं | उन ge विश्वास है कि 
संस्कृत वेदो की भाषा के ईश्वर | 
बनाया और फिर उसी भाषा में 
की रचना की बद्ध लोग पालि 
को इसी प्रकार मुल भाषा मानते रहे 
ह | इसाई छोग fee ` माका 
आदि भाषा मानते हें ओर ` 


-8 





a 











टोल्टामिन्ट 
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उनकी «ՈՎ का निर्माण क्या 
होगा | 

१०- वैज्ञा निको' ने इस मत को զոր 
अमान्य कर लिया । अनेक छोगौं ने 
इस सम्बन्धः मे लेख लिखकर इस मत कौ. 
निर्मूल बताया | 
मे श्री Gio डी० गुठों ने 


SIT हं == 


११- यादि «զգա के साथ ही | 
किसी देवी माघा की मी ցատ. 
होती तो मानव-मात्र की रक ही भ 
होती | सव तो यह हे कि इश्वर ज 
















FE... 





+ ६५ ~ हि 
मानव के "विकास के साथ-२ यह A 
कसित एव परिवर्तित होती 

२० इस प्रकार ATT का լ 

254 होना gía संगत प्रतीत ser ki 

होता । माषा जन्म से ही प्राप्त नह 

होती Հրց अन्य कलाओं की मार्त | 

ՄՅ जाती हे | केवल इस अर्थ में यह | 

मत सार्थक माना जाता है कि भाषण 
ATI को हो विशेष सम्पत्ति 









वाद---- इस सिद्धान्त का सूत्र पात 
करने का պ जर्मन प्रोफेसर हेस 
को है । मेवस թա ने इसके सहारे भ 
की उत्पत्ति के विषय में एक विचित्र 

सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
SU इस सिद्धान्त के अनुसार 
हर चीज़ की अपनी ध्वनि 
यदि एक ԵՆԹ 
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. a ER कलती Է 
एह से एक प्रकार की ध्वनि Բատ 
थी | विभिन्‍न वस्तुओं की यह A 





Tes अभिव्यक्तियां "घात ` | ; 


थी | 
१६- डा० श्याम पुन्दर दास ने लिखा | 
हे :- समस्त प्रकृति में यह नियम पाया 
जाता हर Te चोट लगने पर प्रत्येक e 
वस्तू ध्वनि करती है । प्रत्येक पदार्थं 
में अपनी अनोसी आवाज़ होती हे । | 
ats काल में मनुष्य मे इसी प्रकार की 
एक स्वाभाविक विमाविका शक्ति 
जो ՀՐ: տրա के लिए वाचक- 
बनाया करती थी | պայ 











१७- आरम्भ में इस प्रकार | 
की संख्या बहुत बड़ी थी 








= 6 

Տ कि आदि मतृष्य के सम्बन्ध में 
可 प्रकार की कल्पना के लिए कोई 
आधार नहीं: | यह तो एक निराधा 
कल्पना है | 

१६- ծկ बहूत से भाषा-परिवार 

हे जिन में वात जेसी कोई चीज़ 

ही नही' मिलती । चीनी आचि 
भाषाएं इसके उदाहरणा हैं | 

२०- भाषण केवल घात से ही नहीं 
बनती _ ब्रत्यय, उपसगे आदि अन्य 
eit की भी आवश्यकता पड़ती है | 
२१० TF कल माषा-वेशाःनिक यह 
मानते हैं कि «Վլ के अध्ययन 
“विश्लेषण के आवार पर զա 
का पता. भाषण की उत्पत्ति के कई 
. हज़ार वर्षा बाद लगाया गया |. | 
२२- भाषा बर विचार शक साथ 
ही हमारे मन में नहीं आते. इनमें _ 
STOUT का अन्तर अवश्य գող 
है | ये 
२३९ विचार करते पर यह मत इतना | 
सदोष gar कि स्वयं 


al 


a 





































संसार के मिन्न- 


- &- 
GIS इस मत को त्याग दिया | 
वास्तव में इस मत में aie तत्व 
Tero | तात्पर्य यह कि यह Mer 
भी माषा- की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता । 
२४- निर्णय सिद्धान्त-- इसे प्रतीक- 
वाद स्वीकारवाद तथा संकेतवाद ला! 
आदि मी कहा गया हे | इस բ 
सिद्धान्त के अन्तर्गत आरम्भ में 
मनुष्यों ने जब देखा "कि हाथ arts 
के सकेतों से का मही चछ रहा हे. 
तो उन्‍होंने इक्टूठे होकर आवश्यक 
वस्तुओं या क्रियाओं आडि के लिए 
प्रतीक ध्वनि संकेत या զեր नाम 

निश्चित RA | 

२५- श्री मनमोहन गोतम ने fear 
हे--- भाषा की उत्पत्ति के ens 
जा रभ्मिक "न्वा रकों Sat a 
आदि ने सोचा कि भाषा ap 
निर्माण ager ने किया | ք 
का वर्ग के रूप 




























SES 
प्रकार के समाज बने तो आवश्यकता 
अविष्कार की जननी है ն सिद्धान्त 
'सिद्धास्त पर मानव ने आपसी विचार 
विनिमय के कुछ व्यक्त ध्वनियो के 
संकेत "निश्चित "कथि । ) 

& इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति 

६ आए करमशः आवश्यकतानुसार उस 

का कोष बटूता गया | 

२७- प्रश्न यह है कि जब զպ 

माषा ज्ञान ही न था तो गूंगी 

Ten किस प्रका र संगठन किया 

ओर किस प्रकार व्यक्त-ध्वनिज्ञ- 

Rat कक निर्माण किया । 

२८- वास्तव में यह मत भी केवल अ 

हनुमान पर ही आधारित है | वेज्ञा- 

निक gfe झे इसमें कोई तथुय नही 

हे और इस मत को कोच भी स्वीकार 

नही कर सकता । 

१- अतूकरण सिद्धांन्ते -. ..- | 
--- भाषा की उत्पत्ति के. 
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मनुष्य ने अपने आस पास के जीवों 


के अनुकरण पर प्रारम्भ में कुछ शब्द 
बनाए और उसी पर भाषा का महल 
खड़ा हुआ | 

२- HEN as - कूह ` करते 
सूनकर उसी के अनुकरण A 

कूहु- ՉՏ Wes बनाया | बिल्ली 
को A? करते सूनकर er 
शव्द बनाया । एक पक्तौ का को 
रटता हे । उस की ध्वनि के अनुकरण 
पर "काक ` «ոո शब्द कके 
THT हुईं | 
3- यह अनुकरण दो प्रकार से हो 
सकता हे--- ध्वन्यात्मक अनूकरण-- 
si भाषा में इसे 
कहते हैं | इसके अनुसार A ने 
arte में अपने आसपास पशू-पीक्ञयों 
आदि मे होने वाठी ध्वनियो को 
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४- यह मत मी समीक्षय की कसौटी 
पर पुरा नहीं उतरता । माघा 
सम्बन्धी सभी शब्द अनूकरणागल्मक 
नहीं हैं । जितने Harte 
शब्द भाषाओं मे प्राप्त हैं उतने ही 
स माषा का निर्माण सम्भव नहीं 
| साथ ही कुछ भाषाएं ԿՈ भी 
किन में अनुकरणागल्मक शब्द "बिल्कुल 
ही नही । 
y= "फिर यह मी तो सोचने की बात 
है कि age जो yea सर्व 
शष्ठ प्राणी है वह केवल पशु-पीचियोः 
के अनुकरण पर ही क्‍यों रहा जब 
वह arty की माषण का ոպ 
कर्‌ सकता था तो स्वयं क्यों कोई 
भाषा नहीं बना सकता । 
६-डा० श्याम सुन्दर दास ने लिखा _ 
हे--- इस मत के मानने वाहे 
पश्ुओ-पीक्षियों ओर अन्य निर्जीव 
पदार्थों की ध्वनियों का अनुकरण 


al? 


le’ 
















~ 
Հայա और साथियों की घ्वनियाँ 
का मी अनुकरण करता STAT । * 
७- Հրազ արկ अत्रुरणा- 
नात्मक अनुकरण निर्जीव पदार्थों 
AUT ऑर ete आदि के 
लगने की wart के आधार पर 
भाषा के निमा की कल्पना कुछ 
विद्वानों ने की | Թոր EA, 
मर-मर, सस्सर फनफनाना आदि | 
इस प्रकार । चहा घालू कण्ठ पानी 
आदि निजीव चीजों की घ्वनि का 
अनूकरण हे | 

Y= घ्वन्यात्मक अनुकरण के शब्दों 
की भान्त्ति ये शब्द इतने कम हैं कि 
भाषा के एिए-पर्या प्त नहीं हैं. थे 
मी अंशिक रूप में ही भाषा की 
उत्पत्ति के कारण बने हैं । 

६- श्री पी० डी० गुणे ने इस विषय 
में लिखा है :- | 
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१०- निष्कर्षतः हम कह सक्ते हैं 


इतना अवश्य हे कि कुछ शब्दों का 
निर्माण अवश्य ही इसी प्रकार ' 
जो किमाषण का कोष बड़ा 
















» | - ७४ = 


| व्यक्ति के समय तथा De, տոլ 
आदि अनेच्छिक क्रियाओं के आवेग के ग 
समय उनके मूंह से आह. उह. होह aT ր 
कूल ध्वनिया सहज ही Բա 
जाती है । विस्मयादिबोधक शब्दों... 
का इसमें आधिक्य पाया जाता है । 
Le १२- परन्तु यह मत भी अतुकरणक- | 
हलक्तावहद की भान्ति आशिक सत्य | 
हे । विस्मयादिबोधक शव्द सामान्य | 
भावों पर आधार होते इर मी भिन्न 
| भिन्न माषा मे भिन्न-२ नाम र 
ի बोलि जाते Աոա दुख 
A F अवस्था में जर्मन में `ओ > अग्रेजी i 
El ल्‍ "आह ओर हिन्दी में “हाथ ` 
իլ कहाजाता है | 






१३- इतना अवश्य 





As PS SSE era - Վ 











, 
\ 
1 Պ 
I - Ե: -- 
| 
| 
| ե . ~ x 
RT | ի 
| - 7 de 
«Բ 4 ` e 
Չ ԲԻ 
“ ， չ է 
13 Zt 1 B papa 
-- —— ր 
vier 
. ՛ 
1 = .. 了 tie 
; wy ० ae 
մ ey ote ն աա . | 












फा 





ատ: - յո Mn 


er 


` उस काम का Մրո ca अथकक 
















- wy - 
यो - ही हो- इसे 
मी कहते हैं | जब 
कोई मनुष्य शरीरिक परिश्रम करता | 
हे. तो श्वास प्रश्‍वास का वेग बढ़ जात 
जाता स्वामाविक और विश्राम देने 
वाला होता है । इसी प्रकार स्वर- 
तंत्रियों में भी कम्पन होने छगला है | 
ՀԱ» जब जादिकाल में लोग मिल कर 
कूछ का म करते थे तो स्वभावतः 


किन्ही घ्वनियों के साथ संसर्ग हो 
जाता था | प्रायः वही ध्वनि ga 
क्रिया के अथवा कार्य का क्राचक हो | 
जावी थी । घोबी कपड़े घोते समय. 
“fet या छियो ` «ԿՅ | 
कठिन परिश्रम करते समय कुछ कह : 
श्रमिक लोग | 
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सामूहिक रीति से शिकार करते हुए 
पड़ Բոն हुए, कुछ इसी प्रकार की 
थ्वनियो का उच्चारण करते थे. 
उसी से कुछ शव्द बने, जिन्होंने भाषा 
को जन्म Թր | 
१७- डा० गौतम ने लिखा हे-- * यह 
सिद्धान्त मी अनूकरण् A 
की मान्ति ही माषण की उत्पत्ति 
में जाशिल रूप से ही स्वीकृत हो सकता 
हे । ` इन शब्दों का भाषा में कोई 
स्थान नही हे । 
१८= औ फ्वारिक उत्पक्ति--- उपचार 
का साधारणा अर्थ हैके- ज्ञात के बारा. 
अज्ञात को व्याख्या करना | कितने 
ही परम्परागत शब्दों का समाधान. 
उपवार STU कया ած | 
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शब्दों मे रस պ वह स्थिर 
होने वाला अर्थ नहीं | 
२०- By का ` पाइप ` शव्द आज 
नळ के अर्थ में आता हें पहले 
ERA के बाजे के लिए बाता था | 
इसी प्रकार पहले छक शब्द ` पशु ` था | 
वह सस्कृत के पश ` यातू से बना हैं | 
पशु का अर्थ होता हे -- Վալ. 
ԳՐՈՒ | इस प्रकार WY पहले घरछू 
आर पालतू जानवर को कहते थे और 
हिन्दी मे आज मी पणू का बही 


प्राचान अथ चलता ह | 


REA պ --- 
जिसका ही अर्थ होता हे, 
प्रका निया बना जिसका 


अर्थ हुआ किसी मी प्रकार की 
सम्पत्ति । 

२९- आरम्भ में मनुष्य ने गोप्वा रिक 
सिद्धान्त को कैसे अपनाया-- यह 
समफ में नही आता । उसके पास 
ज्ञात wes कहा से जाए | इसे यह 
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स्पष्ट होता है कि यह सिद्धान्त 
माणा की उत्पत्ति में सहायक नहीं 
हो सकता |` माषा का विकास x 
ges में लाभदायक हो सकता है | 
२२- Mara = 
इस सिद्धान्त में भाषा की उत्पत्ति 
मानव के संगीत से मानी जाती है । | 
आदिम qa भावुक रहा होता और. 
सम्भव है, गूनगूनाने में उसे आनन्द आ 
आता छहा होगा, किन्तु ग्रनगनाते | 
की घ्वनियो से माषा केसे निकली. 
इसका स्पष्टीकरणा इसके समर्थकों : 
नही कया | +: 
स्वीट का समन्वित विकासवाद 


९२ उन्नीसवी शताव्दी के | 
माघा-विज्ञान-विड्‌ स्‌ 
सिद्धान्ती मे कुछ के 
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नही कि मनुष्य बारा उच्चारित 
पहला शब्द किस प्रकार का था | 
उनके कथनानुसार विचारणीय बात 
केवल इतनी हे कि मनुष्य के आदिम 
` शब्द अनुकरण मूलक भी थे. मनो- 
मावाभिव्यजक भी थे और साथ ही 
रेस मी अनेक शव्द बनते थे जो किसी 
feat जथवा घटना के संकेत अथवा 
| प्रतीक थे । ये աշխ बनाते नहीं 
| थे पर वे कईं कारणों से बन जाते थे । 
| इसी fr स्वीट ने आदिम माषा के 
| तीन भेद किए हैं :- अनुकरणा त्मक Es 
हे २- मनोमावाभिव्यंजक ३- प्रतीकात्मक 
| तीसरे प्रकार के शव्द प्रतीकात्मक 


1 





थ से լ हो जाता हे AT वह 
ԽՈՀ बच्चे यों ही मामा 
पा. बाबा जैसे शव्द बहुत छोटी 
अवस्था में बोलने ՓԱՅ | मां-बाप 
उनका प्रयोग अपने लिए տոր लेत 
हैँ और फल यह होता है कि विभिन्न 
अथो के साथ उनका सम्बन्ध हो जाता 
हे और वे शब्द उनके प्रतीक बन 


फारसी मा मादर पिदर 
इस प्रकार यह सब छव्द प्रतीकात्मक 
हें । यह प्रतीकात्मक शव्द संसार की 
समी भाषाओं में किसी ने किसी 
रूप भें पाये जाते हैं । : 
६- बहुत से सर्वनामों का निर्माण 





| 
। 
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भी इता प्रकार हाता ह | स०-त्वम 
केक छटिन 'हिन्दी- 


सि शब्दों के उच्चारण में सामने के 


Մոր व्यक्ति की art मूह से संकेत 
कर ने का भाव स्पष्ट हे | 

७- aga से fear शब्दों या घातुको 
a निर्माण की ստղ मी ऐसी ही 
ոլ । ज्से लैटिन ` की बिबेरे 

do का ` पिवति ` हिन्दी का पीना 


oe 


EL «Հ: 人 = 
INI TEATS ՀՀ बात wi Udit ह iS 


= ER 


आदिम मनुष्य पान मे TR प्रकार मीत 
सांस बीचता था । डा० श्याम सुन्दर 
दास ने feet हे-- օտ से तो 

`प और ब के समान Պապի 
इस Մոր के घ्वनि-सकेत हो गए | 

c= अरबी माषा की शरब 

घात मे भी प्रतीकवाद ही काम करता 
हे । उसी से हिन्दी का शरबत ` 
और अंग्रेजी का बना 

हे । 

= इस त्रिविध रूप से प्रारम्मिक शब्द | 
कोष की कल्पना की जाती हे। 
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परन्तु प्राचीनतम उपलव्ध शब्द-कोषः 
को देखने पर ढरा में कुछ ऐेसे शब्द भी 
ԹՎ हैं जिनका समाधान उपर्युक्त 
Ma सिद्धान्त से भी नहीं होता गे 
अतरव qu विद्वानों ने इन शब्दों का 
समाधान उफ्यार STU कया है । 
१०- इस प्रकार स्वीट के अतूसार 
मावा भिव्यंजक अनुकरण त्मक इवं 
प्रतीकात्मक शब्दों से भाषा की 
उत्पत्ति E है | फिर उपवार के ՎՆ 
कारणा बहुत से शब्दों का अर्थ विकसित 
होता गया तथा नये शब्द बनते गये | 
११० यह बात मी स्मरणीय है कि 
उत्पन्न तो बहूत से शब्दे होते हैं. 
पर जो शब्द समाज की परीक्षा में 
योग्य सिद्ध होते हैं. वही जीवनदान 
पाता हे । जो मुख ओर कान दोनो 
के अनूकूल काम करता हे अर्थात्‌ जो 
व्यक्त-ध्वनि qa से सुविधा पुर्वक 
उच्चारित होती हे ऑर कानों को 
स्पष्ट सुन पढ़ती हे. वही योग्य तम | 
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«१३० समाज की 可 让 एवं आवश्यकता 
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u 
AR के नियमानूसार समाज की 
भाषा मे स्थान पाती है | 
१२- डा० शयाम पुन्दर दास ने fear | 
tee ` यही ya ओर त्रवण-सुख 
की इच्छा "किसी शब्द को किसी देश | 
जाति मे जीवित रहने देती हे और 
किली भे उसका बहिराकार अथवा | 

वध करा देती है । - 


की बढ़ती के सांधत्र विचारों की 
के नियमो के अनुसार प्रयोग बनते 


समाज के व्यवहार द्वारा स 
होते गये । 
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२० प्राचीन असभ्य जातियों की 
भाषा का अध्ययन | 
3- भाषा मूलक रेतिहासिक खोज 
Հ- परोक्ष मार्ग के अन्तर्गत जन्म पर 
दृष्टि न ठे जाकर ara के वर्तमान 
रूप पर दुष्ष्टि डाढी जाती है ऑर 
Fol धीरे-२ वर्तमान से मूत की ओर 
Te erst जाती है । इसी Fe कुछ 






लोग इसे उल्टी > RO भी कहते 
हे । यह मार्ग तीन बातों पर आधारित 


3- AN-ITIT-- Թա भाषा का 
अध्ययन भा'षा-विज्ञान की ՉԻՑ 

से arts माथा के ज्ञान से सहायक 
होता हे | कई विद्वानों का मत हें कि 
माववता ने भाषा उसी प्रकार सीली 
होगी जैसे रक बालक փան । 

४- आरम्भ में बच्चा मी भाषा-शक्‍्ति 
से विहीन होता हे । अतः बच्चे के 
माध्यम से मूल भाषा को ज्ञान प्राप्त 
करना मनो रंजक ओर उपयोगी साधन हे । 
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आदि भाषा के अध्ययन में प्रामक-तथुय 
दे सकता हैं । 


一 TY 一 





RT इतना अवश्य ध्यान रसना चाहिए 
कि बच्चे के पास मनुष्य कुत एक बनी 
वनाई माषा FOI होती है । यही 
कारणा हं कि यह զաց प्रया 
हास्यास्पद बन पड़ा हे क्यो कि बच्चे 
को रक बनी वनाई भाषा सीखनी 
TH ह. पर दूसरी ओर माषा के 
आरम्म के समय ढोगों को भाषा का 
अविष्कार भी करना रहा होगा । 
= बच्चा केवल माषा सीसता हे उसका 
अविष्कारक नहीं बन ատ | यही 
कारणा है कि शिष्ट माघा का अध्ययन 
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` ७= असभ्य जातियों की माषा--- 


ससार में सेसी जातिया हैं जो माषा- 
हसहल॒हश सम्बन्धी उन्नति में बहुत पीछे 


हें | उनेमे विकास नहीं हआ हैं । उनमें 
शेठ, वही हे जो हजार वर्षा पर्व थी । 


अनेक विद्वान इन की भाषा में आदि 
माघा के रूपों की कल्पना करते हैं 
उन्होंने अफ्रीका और अमेरिका की अनेक 
जगली जातियों की भाषा के अध्ययन 

Հ बहुत श्रम मी किया | 

८~- इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन 
असभ्य जातियों की माषाओं में 

प्राचीन रूप हे अवश्य, पर इतना तो 
मानना ही पडेगा fan ये आदि areas 


ATTE नहीं हैं । इन पर मी प्रत्या | 
अथवा Հաա रुप में अनेक प्रभाव पहले | 
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रहे होगे । इन areal को बिल्कुल 
जारम्मिक arate नहीं माना जा | 
सकता | մ 


€= 


सरल एवं महत्व पर्ण պել 
मा० वैज्ञानिक आज की ar 
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जहां चक सामग्री उसे मिल सकती हे 
स յու यवि चितळ नहीं तो आदि 
भाषा के आसपास तो उसकी कल्पना 
पहुंच जाती हे । 

१२- निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि 
भाषा की उत्पत्ति के विषय में अनेक 
मत gyfer हैं । परन्तर उन में से कुछ मत 
आज के पाबाऱ्वेज्ञानिखो दाणा निर्मल | 
TOT कर दिये गये हैं । 


तथा अन्य सभी सिढान्तो 


रूप से भाषा की उत्पत्ति होना सिद्ध | 
क्या ग्या 5 | 
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